अब तक आप लोगों को यह बताया गया नारद भक्त दर्शन नारद जी ने बनाया है नारद जी ने
सबसे पहले कर्म का निरूपण करते हुए नारद स्मृति की रचना की फिर कर्म प्लस भक्ति का
निरूपण करते हुए नारद 5 राष्ट्र का ग्रंथन किया और सबके अंत में रागानुगा भक्ति के
सिद्धांत के अनुसार नारद भक्ति दर्शन का निरूपण किया नारद जी भगवान के अवतार हैं,
ब्रह्मा के पुत्र हैं और भक्ति के सर्व प्रथम आचार जी हैं मैंने कुछ नारद भक्ति
सूत्रों का डिटेल किया है, किन्तु चूंकि 84 सूत्र हैं, सबका डिटेल हो नहीं सकता है
यथा संभव संक्षेप में निरूपण होगा जैसा कि मैंने पहले बताया नारद जी का पहला सूत्र
है अर्थात भक्ति व्याख्या श्याम दूसरा सूत्र है सा त्वस्मि परम प्रेम रूपा, तीसरा
सूत्र है अमृत स्वरूपा, चौथा सूत्र है यह लब्ध्वा कुमान, सिद्धु, भवति, अमृतु भवति
भवति पाँचवाँ सूत्र है यह प्राप्त न किंचित बां, छति न, शोचति, न, द्वेष्टि न,
रमते नोतसाहीभवती और छठा सूत्र है ज्ञात्वा मतो भवति शब्दो भवति आत्मा राम भवति
सातवां सूत्र है सान काम माना निरोधरुपत्वात, आठवां सूत्र है, निरोधस्तुलोकवेद
व्यापार, न्यासा, नौवां सूत्र है तस्मिन ननंदतातदविरुध, सुदा, सी, न, ता ज दसवां
सूत्र है अन्या श्रयणामत्यागो अनन्यता छठवें सूत्र की व्याख्या आपको प्रस्तुत की
गई थी की भक्ति भक्त भगवान इन तीनों के तत्वक ज्ञान से, पूर्ण ज्ञान से साधक मत हो
जाता है तब हो जाता है आत्मा आराम, हो जाता है आत्मा आराम का भी प्राय यहाँ पर है
परमात्मा से आत्मा शब्द का प्रयोग वेदों में पुराणों में 2 स्थानों पर आता है 1 तो
जीव के लिए आत्म शब्द का प्रयोग आता है और 1 भगवान के लिए आत्म शब्द का प्रयोग आता
है कृष्ण मेल मेहत्व महात्माम सर्वदेहिनाम जगद जिता सो प्यत्र देहि वाभातिमायाया
भागवत कहती है कि आत्म शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए ही उपयुक्त है ठीक ठीक
सेंट परसेंट, अधातु से व्यापती अर्थ में आत्मा शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है
व्यापक तो भगवान भी व्यापक है, जीव भी व्यापक है यह प्रथक बात है कि भगवान से
व्याप्त है जीव किन्तु 1 लिमिटेड शरीर में जीव पूर्णतया व्याप्त हैं नख से शिख तक
आपके शरीर में जो चैतन्यता है, वो आत्मा के व्यापक होने के कारण है और कोई तत्व
आपके शरीर में चैतन्य नहीं है इंद्रियाँ भी जड़, मन भी जड़, बुद्धि भी जड़, चित्त भी
जड़, अहंकार भी जड़ केवल आत्मा चैतन्य है जिस जो सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है तो
थोड़े से एरिया में शरीर मात्र में व्यापक होने के कारण इस जीव को आत्मा कहते है और
वास्तव में आत्मा भगवान ही हैं क्योंकि वो सर्व व्यापक है वो आत्मा में भी व्यापक
है, अन्य आत्मा में भी व्यापक है जल, चेतन, स्थावर जंगम सर्वत्र व्याप्त है इसलिए
आत्माराम शब्द का अर्थ यहां पर है परमात्मा राम अर्थात श्री कृष्ण में ही जिसके मन
का अटेंटमेंट हो, निरंतर उन्हीं में रमण करे रमण का अर्थ है रमप्रीडायामधातु है
खेल, मन, खेले, श्याम, सुंदर के साथ अनेक प्रकार के खेल उन्हीं में रमा रहे व
आत्माराम है अब तू आगे चलिए सातवा भक्त दर्शन का सूत्र है सान का म माना
nrोधruptwaतसा अर्थात वो भक्ति, न काम है माना वो कामना वाली नहीं है ये सूत्र
बड़ा इम्पॉर्टेंट है कौल ध्यान से सुनना, समझना मनन करना और उसको क्रियात्मक रूप
देना कामना कामना कितनी खतरनाक है कि वेदों ने यहाँ तक कह दिया कि यदा सर्वे
प्रमुख चंट कामा ये आत् ब्रह्म समश्नुते केवल कामनाएं चली जाए किसी के अंतकरण से,
तो वो अमृत हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, जीवन मरण के बंधन से अतीत हो जाए और यहीं
पर ब्रह्मानंद का अनुभव करें मरने के बाद में भागवत ने भी कहा बिमुनचतियदाकामान
सरबान पारख मनु गतान कामनाओं को छोड़ दीजिये बस भगवत ये कल्पते भगवान बन जायेगा जो
न काम, तेकिन चित, ब्रह्म भुयायकल्पते, वो ब्रह्म हो जायेगा प्रहातयदाकामान सरबान
पार्थ मनो, गतान बिहार कामन, जस, अरमान कुमार, निस्प्रियाहर ग्रंथ कामनाओं के
त्याग का आदेश देता है ये कामनाएं हमने क्यों बनाई है, कोई रीजन है, इसका, हाँ
रीजन है, इसका रीजन है अज्ञान न समझी, क्या ज्ञान हमने अपने आप को देह मान लिया
इसलिए देह के सुख के ही सारी हमारी कामनाएँ बनने लगी इंद्रियों के सुख के लिए पंच
महाभूत के जगत संबंधी पदार्थों को विषय बना कर आनंद की प्लानिंग करना प्रारंभ कर
दिया और जिस वस्तु में हम आनन्द की बार बार भावना बनाते हैं, जाए तो संग आए थे, तो
उसमे अटेचमेंट हो जाता है आशक्ति हो जाती है तो और कामना पैदा हुई तो और, विषय
दिया तो और आशक्ति हुई, फिर और, विषय दिया, फिर और आशक्ति हुई ये पर्थ की शक्ति
की, कामनाओं की अनादिकाल से पढ़ती जा रही है बहुत दिन हो गई कि कामनाओं को पूर्ण
करके यदि हम सुखी हो जाते, तो भी इतने दिन का प्रयास सफल होता लेकिन कामनाओं के
पूरा होते ही इमीडिएटली उससे बड़ी कामना पैदा हो जाती है जो प्रति लाभ लोभ, उसको
लोग कह देते हैं हम लोग कामना पूर्ति हुई, फिर कामना लाटरी खुल जाए खुल गई है खुल
गई 10 लाख अच्छा अब तो सब ठीक है, ठीक क्या है अब कामना बनी है इसका ये करना है,
वो करना है, वो करना है अब तो प्रारम्भ होगा अरे ये बीमारी हमारे मृत लोक में ही
नहीं है, ब्रह्म लोक तक है संसार सम्बन्धी कामना ये भक्ति में नहीं होगा, विरोध है
बिल्कुल अतएव, काम प्रेम बहुत अंतर काम, अन्नतम, प्रेम, निर्मल, भास्कर, अंधकार और
प्रकाश में जितना बड़ा विरोध है, इतना बड़ा विरोध है भक्ति और कामना में ये भगवान
शब्द का प्रयोग ही तब होगा, जब संसार की कामनाओं को छोड़ने का आप निश्चय करेंगे
अन्यथा भगवान की आवश्यकता क्या अगर संसार में सुख है, यह हमारा डिसिजन है तो संसार
सम्बन्धी कामना करते जाओ, मरते जा उस में ये भगवान नाम की चीज कब आएगी जब संसार की
कामनाओं से और बीमारी बढ़ती है, यह बात बुद्धि में बैठेगी तभी तो हम भगवान की बात
मस्तिष्क में लाएंगे भगवान की बात समझने के लिए विद्वानों और महात्माओं के पास
जायेंगे क्यूँ जायेंगे भगवान की बात समझना है, क्यों भगवान की भक्ति प्राप्त करना
है, क्यों संसार की कामना से थक गए, पेट भर गया, चप्पल खाते, खाते, समझ में आ गया
यानि वो अज्ञान जो मैं दे हूँ, ये था, ये जितना कम होगा और मैं आत्मा हूँ, श्री
कृष्ण का दास हूँ यह ज्ञान जितना परिपक होगा, उसी हिसाब से ही तो हम ईश्वर की ओर
चलेंगे तो मूल कारण है अज्ञान और अज्ञान का कारण कौन है माया और माया का कारण कौन
है भगवत बहिर्मुखता हम भगवान से बहिर्मुख है, पीठ किए हैं, अनाज से माया, तारे
संसार तो नंबर 1 भगवान से विमुख होना, नंबर 2 माया का रोग लगना, नंबर 3 अपने
स्वरूप को भूल कर, अपने को देह मानना, नंबर 4 इंद्रियों के विषयों की कामना बनाना
और बस उसके बाद व्याधियों का प्रारंभ हुआ तो आज तक अंत में छोटे मोटे संसार की बात
नहीं है प्रिया हिरन पास नाल में कस्ट प्रजापत, अनंत कोटि ब्रह्मांड यदि किसी के
नाम लिख दिया जाए तो भी कृषणाजतरनायते गिरिरमहान, गिरे, दिर, महा देर, न भो, महत,
नभसोपपरमब्रह्मतातो प्यासा दुरत्यया पहाड़ बड़ा होता है, उससे बड़ा, समुद्र उससे बड़ा
आकाश, उससे बड़ा, ब्रह्म, भगवान उससे भी बड़ी है ये कामना की बीमारी, इसका कहीं अंत
नहीं, क्योंकि ये मायिक है ध्यान 2 और हम दिव्य हैं हम मनेआत्मा, हम ईश्वर के अंश
हैं और संसार प्रकृति का अंश है सीधा सीधा गणित है हम महा चैतन्य परमात्मा के अंश
हैं और सम्पूर्ण अनंत कोटि ब्रह्माणात्मक जगत प्रकृति का विकार है जल प्रकृति का
को हमारा सब्जेक्ट, हमारा अंश, श्री कृष्ण और शरीर पंच महाभूत का है प्रकृति के
अंश से बना है इसलिए इसका सब्जेक्ट प्रकृति शरीर को रखने के लिए, स्वस्थ रखने के
लिए संसार की आवश्यकता है बिल्कुल ठीक जोगी हो, ऋषि हो, मुनि हो, भक्त हो, कोई हो,
शरीर को रखना है तो संसार की आवश्यकता पड़ेगी तो संसार शरीर के उपयोग के लिए भगवान
ने बनाया और हमने उपयोग न समझ कर के उपभोग करना प्रारम्भ कर दिया उपयोग उपभोग 2
प्रथक विरोधी वस्तुएं हैं 1 ड्यूटी है, 1 अटैचमेंट है यह समझ लो तो संसार सम्बन्धी
कामना कितनी ही बड़ी हो, सब के सब 1 सी हैं फल देने वाली जैसे डायबिटीज के मरीज के
लिए चाहे गुड खाओ और चाहे कलकत्ते से स्पेशल रसगुल्ला मंगा के खाओ जितनी मिठाइयाँ
है सब, उसके लिए डेंजरस स्वर्ग का सुख हो, चाहे मृत्यु लोक का हो, उसकी फीलिंग में
कोई अंतर नहीं है यहाँ आप लोगों को बताया होगा विद्यार्थियों ने जो सुख गाय को हरी
घास में मिलता है, वही सुख बड़े से बड़े, आदमी को बड़े से बड़े मिस्टान में मिलता है
सुख की फीलिंग में अंतर नहीं है, देखने में अंतर है 1 गरीब को आज साइकिल मिली पहली
बार बड़ा खुश है साइकिल लेके रिश्तेदारो के हा जा रहा है वो गरीब, आदमी और बिना
पूछे ही कह रहा है ऐसा है की मैंने सोचा की 1 साइकिल ले ली, बड़ी महंगी है आजकल 600
रुपए की मिली है वो न पूछ रहा है, न कुछ नहीं खामखा बोले जा रहा है बड़ा विभोर इसी
प्रकार किसी ने कर लिया लाइफ में पहली बार वो अपनी कार लिए लिए घूमता है दोस्तों
के यहाँ, लेकिन सुख सबका बराबर है सुख में अंतर नहीं है 4 दिन बाद तो साइकिल भी
खराब लगने लगी वो कार्य भी बाहर हो गई अब बोरियत प्रारंभ हो गयी शुरू में बहुत बड़ा
सुख, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर सिकुड़ गया जैसे नहरें होती है हमारे देश में,
पहले नहर बड़ी चौड़ी होती है, फिर वो सुकुड़तेसुकुड़ते सुकुड़तेएकनाली बन जाती है ऐसे
ही तो कामनाओं का स्वरुप, भक्ति का विरोधी स्वरूप हैं, हमें उससे सावधान रहना है
देखिये नरसिंग भगवान का वतार हुआ तो कोई भी भगवान का वतार होता है तो वो भक्त से
कहते हैं बरमबरुहिबरमांगो बेटा भगवान कल परिक्ष है उनसे जो कुछ मांगे, मिलेगा जो
मांगो, तमोगुणी सामान मांगो, जो गुण मांगो, सतत गुणी मांगो, दिबवस्तुमांगो, जो
मांगो जबरदस्ती भगवान कुछ नहीं देना चाहते, आप जो मांगो, वो मिलेगा आप किसी की
पसंद कुछ है, किसी की कुछ है तो प्रलाद से भी कहा भगवान ने बेटा बर मांगो, प्रलाद
को बहुत फील हुआ और सोचने लगे क्या अभी मेरे अन्दर भक्ति नहीं आई, भक्ति नहीं आई,
क्या मतलब मतलब मांगने की बात जब स्वामी कर रहा है और वो अंतरजामी है, तो वो जानता
होगा की इसके भीतर कामना है तभी तो वो कह रहे हैं वर मांगो मानना, ये तो भारी का
काम है न जब कोई कामना किसी की होगी, तभी तो मांगेगा कुछ और भक्ति की विरोधी है
कामना यह भगवान ने कैसे कहा कि बर मांगो तो प्रहलाद ने सोचा की शायद गुस्से में है
इस समय, इसलिए फिलोसफी भूल गयी अरे भाई आदमी जब गुस्से में हो जाता है तो उसका
ज्ञान कुंठित हो जाता है तो मैं इनको याद दिला दूँ तो प्रहलाद ने कहा महाराज, आप
क्या कह रहे हैं hakamasakasnjsaa pasrayamhaराज स्वamiसेकुछ मांगे, वो तो 10 ही
नहीं है, भक्त ही नहीं है तो क्या मैं आपका दास नहीं हूँ आपने मुझे दास रूप में
स्वीकार नहीं किया जो ऐसा कहे बर मांगो भगवान की बोलती बंद हो गई अरे अगर मांगने
की बात दिमाग में आ गई तो फिर वो दास नहीं रहा दास का तो काम है सेवा करना, देना
देना, समर्पण समर्पण, अनंत प्राण समर्पण करके भी घाना पेट, न भरे भूखा रहे अरे जो
कुछ दिया, सब रद्दी सामान दिया अच्छा सामान कोई मेरे पास है ही नहीं मैं क्या दूँ,
संसारी सामान कितना ही बड़ा हो, वो भगवान के आगे तो उसका मूल्य है 100 भी नहीं
क्योकि प्रकृति का बना हुआ गंगा जल रूप तो निसिंग भगवान मुस्करा ने कहा ठीक है,
ठीक है, बड़ा काबिल है अरे, फिर भी कुछ तो मांगना चाहिए रिवाज है रिवाज, मेरा काम
है कहने का और तुम मांगो न मांगो, तुम्हारी इच्छा, ताकि, तुम यह न कह सको कि हमसे
तो ही मांग है, है महाराज आप को के रिवाज में हम दखल क्यों दे आप मांगिए, आप कहिए
दीदी की बात कहिए मैं मानता हूँ मांगो मांगो, काम, नाम, ऋद्ज्संरोहम,
भबतातुबिणेबरम, मैं ये पर मांगता हूँ महाराज की अनंत काल तक, भविष्य में कभी भी
मेरे अंतकरण में कोई काम ना पैदा न हो ये मांगने की प्रवृत्ति कभी आइडिया आ गई न,
ऐसी कृपा कर दीजिये, बस दे दीजिये हमेशा को छुट्टी मिले भविष्य के लिए पक्की
गारंटी कामना ये संसार इतना भयानक है कि जितना मिलता है उतनी बड़ी कामना बलवान होती
है जैसे जलती हुई ज्वाला में जितना गिर पड़ेगा, उतनी आग बलवती होती जाएगी इसी लिए
कुंती वर मांगती है विपदसंतुनस्वत, महाराज ये संसार के जो समान हैं, इनका अभाव दे
2 यानी छीन लो इनको क्यूंकि ये और कामना बढ़ाई दे रहे है जलती हुई आग में घी पढने
पर जैसे ज्वाला जाज्वल्यमान होकर दुगुना हो जाती है, वैसे ही कामनाएं विषयों को
पाकर बलवती हो कर के और सुरसा और हनुमान के कॉम्पिटिशन की तरह हमको दबोच लेती है
इसलिए कामनाओं से दूर रहना है ये गाँठ बांध लो मैंने 1 दिन आपको बताया था की हम
उत्तराधिकारी हैं श्री कृष्ण के जैसे बेटा उत्तराधिकारी होता है तो बेटा अपने बाप
से भीख नहीं मांगता, उसका अधिकार है, उस अधिकार से वो सामान लेता है इस तरह नहीं
लेता कि जैसे बाहर का आदमी आकर, आपके, घर में भिक्षा मांगे, हमको कम्बल दे 2 ऐसा
नहीं, भगवान तो हमारा सब कुछ है नारायणों माता, पिता, भ्राता सहित, गति, गति,
भरता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरणम, सुहित, मोरे सबाई 1 तुम स्वामी, तुम, तुम हम
क्यूँ काम ना करे की हम कामना करेंगे किस से, बुद्धि से और बुद्धी किस की बनी है
कामना की जननी माया से तो बुद्धि जो कामना बनाएगी वो माइक कामना ही बनाएगी ही उसके
पास और योग्यता ही नहीं है इसके आगे और भी कुछ है क्या जिसकी बुद्धि में
स्प्रिचुअल कोई आईडीई नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं तो उसकी बुद्धि दिव्य वस्तु
जानती नहीं तो क्या उसकी कामना बनाएगी भगवान सामने आवे चाहे भगवान के बाप आवे
लेकिन जब मांगने की बात वो करेंगे तो हम तो संसार ही जानते हैं वही हमारी कामना
बनी हुई है अनाधिकार से तो अगर हमने भगवान से कुछ मांगा, कुछ मांगा तो मांगने वाली
बुद्धि वो माइक, इसलिए माइक वस्तु ही मांगेंगे इसलिए ये तो ऐसी बात हुई कि तनी
मेहनत करके, गवर्नमेंट से रिवाल्वर का लाइसेंस बनवाया, 50 हजार खर्च करके खरीदा और
उसके बाद हमने उठा के उसको अपने छाती में लगा दिया और हम मर गए यानि आनंद स्वरुप
भगवान मिले और हमने संसार माँगा या बिना मिले ही मांगना प्रारम्भ किया जैसा की
हमारे संसार में आज लगभग नाइनटीन नाइन पाइन, नाइन परसेंट हो रहा है, जितनी भक्ति
दिखाई पड़ रही है हमारे देश में, ये देवी जी के यहाँ, देवता जी के यहाँ, बाला जी के
यहाँ, बेस्टो देवी के यहाँ, अनेक मंदिरों में, अनेक तीर्थों में बस संसार मांगने
की बीमारी है क्योंकि और बुद्धि में कुछ है ही नहीं भगवान भी क्या सोचते होंगे ये
बाल मूर्ख, अमाय, भजे मांगे विषय सुख गौरांग महा प्रभु कहते हैं कितने मूर्ख हैं
जीव की, मेरी भक्ति करते हैं, मांगते हैं संसार का सुख को हम कामना बनाये, भी को
भी सही सही नहीं बना सकते इसलिए क्यों इस बीमारी में पडे छोड़ दीजिये भगवान के ऊपर
चुप जब मैंने अपने को समर्पण कर दिया तो मुझे बुद्धि लगाने का अधिकार नहीं, इसलिए
मांगने का अधिकार नहीं बात खतम कौन मांगे, क्यों माँगे अपने आप को दे दिया अब क्या
मांगना है और हमको पता है योग क्षेम वहन में हम जब वो योग खेम, वहन करेगा योग
माने, अब प्राप्त को देना और खेम माने प्राप्त की रक्षा करना जब दोनो ठेका वो ले
रहा है तो हम अपनी 12 अंगुल की खोपड़ी लगावें क्यों अतएव कामनाएं चाहे वो मृत्यु
लोक की हो, चाहे स्वर्ग लोक की हो, कहीं की भी हो जितना भी माइक जगत है, उनकी शरण
में नहीं जाना है उनको सेंट परसेंट ह्रदय से निकालना है क्योंकि सबमें बिस्कप
मिश्रण है सबमें प्वाइजन का मिक्चर है, वो देखने का अंतर है भू भुआ महाजना, तपा
सत्य लोक में 1 से 1 उत्तरोत्तर वैभव है, लेकिन सब में 1 पान वही अपूर्णता,
अशांति, इसके आगे और चलिए 1 बड़ी भयानक, कामना और है जिसने इन सब कामनाओं को लात
मार दिया, वो उस कामना के चक्कर में पड़ जाता है वो क्या है मुक्ति कौन सी मुक्ति
मुक्ति कईवल्लमुक्तिसायज मुक्ति मुक्ति, अनेक नाम है, उसके उसमें क्या होता है,
छुट्टी मिल जाती है कामनाओं से कामना बनाने वाली, उस वृत्ति से भी यानि जहाँ ऐसी
कामना बनती है, मशीन का नाम ंताकरणहैवहीनिवृत हो जाता है हे बस न बजे, बांसुरी
छुट्टी जल कट गई अब जब अंत करण ही नहीं रहा, अंत करण नि हो गया तो फिर कामना संसार
की कैसे होगी भगवान की कामना भी गई, संसार की कामना भी गई, दोनो गई, व ब्रह्म रूप
हो गया ये मुक्ति रूपी कामना संसार की कामनाओं पर लात मार देने पर मिलेगी पूर्ण
निर्विन साधन, चतुष्टय सम्पन्न, तब उसका प्रारंभ होगा और अंतिम स्थिति में जाकर के
संसार से पूर्ण निर्विन हो जायेगा जब ब्रह्मज्ञान होता है लेकिन वो बेचारा उधर से
भी गया और उधर से भी गया ये जो आप लोग बोलते हैं, संसार में, कभी कभी न खुदा ही
मिला न विसाले, सनम, न इधर के रहे, न उधर के रहे ठीक अवस्था होती है मुख संसार भी
गया, अब कभी संसार में नहीं आ सकते ओह कृष्णानन्द, प्रेमानंद, रामानंद, वो भी उसे
भी गए बेचारे तो नारद भक्तदर्शन के सिद्धांत से वो मुक्ति की कामना रखने वाले और
अधिक निंदनीय है पारो मध्य मुख्य बांचा कैतव प्रधान ये तो खतरनाक वस्तुओं में एवं
क्लास की खतरनाक वस्तु है मुक्ति, धर्म, अर्थ, काम ये 3 कामनाएं तो ऐसी हैं कि
संसार में घुमाती रहती हैं तो तो ये चांस है कि कभी कोई वास्तविक महापुरुष रसिक
मिल जाए, हमको समझा दे, हम उसको एडमिट करने तो प्रेमानंद मिल जाएगा 1 दिन ये आशा
है लेकिन जब संसार ही समाप्त हो गया, संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो गया,
तो बेचारे को सदा के लिए गया इसलिए भागवत के प्रारंभ में ही कहा धर्म प्रोजित,
कतबा इस कइत रहित का अर्थ किया है सभी आचार्यों ने की, जिसमें मुक्ति की भी कामना
न हो शंकराचार्य के प्रमुख भक्त श्री धना 4 ने भी अपने भाष्य में इस श्लोक का अर्थ
यही लिखा है की मोक्ष की कामना भी छोड़ दे तब भागवत का प्रारंभ होगा भक्ति रस तो
द्वित्व में मिलता है न भक्त भगवान भक्ति भक्त को भगवान से जोड़ने वाली भक्ति और
जहाँ त्रिपुटि समाप्त हो जाए, ज्ञाता के ज्ञान, द्रष्टा, दृश्य सब समाप्त हो जाए
तो वो कामना तो ऐसी है जो की प्रेमानंद की खास सत्र इसलिए वेदों तक ने स्तुति किया
नपारिलसंतकेचिदपवल गमपीस्वरते जो ततमगे है भक्ति रस के मरमगञहैओमुक्त सा कसार देने
पल, नहीं लेते, न पार न महेलरधिशनआपनरभबमबा, व कुछ नहीं चाहते दिया, देने पर तो
लेनी 1 महा पुरुष के सामने मुक्ति खड़ी हुई तो महा पुरुष ने उपेक्षा से, लापरवाही
से देखा, कहा तू कौन है मुक्ति में मुक्ति हूँ, मुक्ति का काक मुक्ति रुपा ता भवती
कsmadksmae तो मुक्ति ने कहा श्री कृष्ण स्मरण न देव भव तो दासी, परम्परा पिता
महाराज आप श्री कृष्ण भक्ति करते हैं न हाँ हाँ करता हूँ श्री कृष्ण ने भेजा है
दासी बना कर मुझे आपके पास नौकरानी बना कर दी अरे अच्छी दासी मुझे नहीं चाहिए
खतरनाक अरे जो दासी हो की मेरे साथ, उसके सिद्धांत मिले हेल्प करे वो ऐसी धासीदास
को कोई समझदार आदमी रखेगा उल्टा ज्ञान जो सिखावे, ऐसे के संग में भला कौन रहेगा
संसार में हमारे यहाँ प्याज, तुम शराब पीने की बात करते हो, दिन में 3 बार ऐसा
कैसे होगा तो दूर तिष्टमनागनागसकथम कुल जागना, जमाई त्वदगंगानजनमचंदन रसाले पस लो
पो भवेत नामानंद गुणानंद लीलानन्द, मिल रहा है, इसमें जहर घोल ले आईये, फौरन चली
जा यहाँ से चाहे श्री कृष्ण ने भेजा जाओ, उन्हीं के पास जिन्होंने भेजा है, वो
तुमको बेवकूफ बनाये है लौट गयी बेचारी मुक्ति, हे गोपाल से मेरी मुक्ति बता ये
महाराज साहब दुतकारते हैं आपके भक्त लोग कहीं खड़े नहीं होने देते मुझे दूर दूर
दूर, जैसे कोई कर्मकांडी पंडित हो, कोई canal to पिशाची कहा उसको भूत प्रेत पिशाच
मुक्त मुक्त ्पिहाजाबतपिशाची ऐसी वैसी पिशाची नहीं की थोड़ी देर को लग गई, फिर चली
गई अरे नहीं मुक्ति ऐसी पिशाची है की लगी तो सदा को लगी ये संसार की जो कामनाएं
हैं, यह भी पिशाची है लेकिन यह लगती है, छोड़ देती है, लगती है, छोड़ देती है इसका
ऐसा हिसाब है लेकिन मुक्ति पिशाची जिसको लगी बस लगी अनंत काल को लगी, नसपुनराबरतते
नस पुनरा बरतते तो मुक्ति तो खास, विरोधी तत्व है भक्ति का 1 तत्व मुक्ति,
nsमकमcनमाकp्याब रा, कृष्णा चरम कुर बताऊं ाल चतुर बिधापकमदसयालोलाय थे तो संसारी
कामना, स्वर्ग की कामना, अद्ययित मोक्ष की कामना, इन सब का नाम कामना है इसके आगे
4 मुक्तियाँ और हैं, उनकी कामना भी छोड़ना होगा अगर प्रेम का उज्ज्वल, दिव्य, अंतिम
रस पाना चाहते हो, सामिसारष्टिसालोक, सा, रूप ये 4 मुक्तियाँ है इसमें शरीर रहेगा,
इंद्रियां रहेंगी, मन रहेगा, बुद्धि रहेगी जैसे आप इस समय हैं, अब वो शरीर अलौकिक
हो जायेगा, मन अलौकिक हो जाएगा, बुद्धि अलौकिक हो जाएगी वो बात अलग है, लेकिन सब
कुछ रहेगा आपके पास मुक्ति में कुछ नहीं रहेगा लेकिन जो द्वेत मुक्तियाँ है 4
इनमें ये सब समान रहेगा लेकिन कामना तो कामना तुमने क्यों मांगा, कुछ तुम दास हो
ये वक्त याद रखो दास का काम स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना दास को अपनी इच्छा
नहीं रखना है, नाचते हो तब सुख सुख व नारद जी आगे चल कर कहेंगे अरे उनके सुख में
सुखी रहो, अपना सुख मत चाहो अपनी कामना मत बनाओ खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने
ही तुझे इच्छा बना बना कर के अनंत जन्म रोये खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही
तुझे, तू भी अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे अब ये तरस की हमको अपना लो अब तो
हम 5 प्रकार की मुक्ति को ठोकर मारते है तुझको अपनायेंगे तुझको, अपना अपना कर तो
अनंत जन्म नष्ट किए हमने और वैसे वैसे फकीर बने रहे अरे जीरो में गुना लाख ऐसे
करोगे तो भी जीरो आयेगा करोड़ ऐसी गुना करोगे तो भी जीरो आयेगा वहाँ सुख है ही
नहीं, आनंद है ही नहीं, त्रिपती है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से तो मोक्ष और 4
प्रकार के द्वेत मोक्ष यानी पांचों मोक्ष की कामना भी कामना ही है तो शान का मै
माना जो नारद जी कह रहे हैं वो वहाँ तक के लिए कह रहे हैं अब इसके आगे चलो
श्रीकृष्ण की सेवा बस 1 कामना श्री कृष्ण की सेवा, इसके अलावा कोई कामना नहीं और
ये कामना क्यूँ ये कामना बनाई हुई नहीं है, नैचुरल है श्री कृष्ण नित्य दास, हम
उनके नित्य दास है दास भूता, रे रह तो हम उनके दास हैं तो हमारा अधिकार है दासता
का, ये कोई बनावटी नहीं है कामनाएं तो बनावटी हमने बनाई थी लेकिन ये तो हमारा
ओरिजनल रूप है, वास्तविक रूप है जैसे कोई भी ज्वाला सूरज की ओर भागती है, ये कोई
भगाता नहीं, उसको अपने आप भागती है कोई भी दल, कोई भी नदी, समुद्र की ओर भाग रही
है, क्यूकी उसका अंश है तो इसलिए हमारा दासत्व का नेचर है इसलिए कामना नहीं है
नहीं कोई स्वामी की सेवा, ये भी तो कामना है हाँ, अभी 1 बार बात रह गई से, हम
स्वामी के कईं कर्ज को चाहते हैं, इतने समझने से काम नहीं चलेगा अभी 1 और समझने की
बात है की स्वामी के सुख के लिए स्वामी की सेवा चाहते हैं ये अंतिम कक्षा है समझो
स्वामी के सुख के लिए, स्वामी की सेवा चाहते हैं, अपने सुख के लिए नहीं अपने सुख
की बात आई की कामना आई, सीधी सी परिभाषा अपने सुख की भावना आई तो उसी का नाम कामना
चाहे जैसी हो हाँ, ये बात अलग है की भगवान सम्बंधी कामना है ऐसा न समझिएगा भगवान
सम्बंधी कामना और संसार सम्बन्धी कामना का 1 लेबल संसार सम्बन्धी कामना तो सर्वनाश
करेगी ही लेकिन भगवान संबंधी कामना से संसार निवृत होगा परमानंद प्रेमानंद सब
मिलेगा इसीलिए कुब्जा जो कामिनी थी काम भाव से, श्री कृष्ण से, उसने प्यार किया,
उसकी प्रशंसा किया सुखदेव परमहंस ने दुराराध्य समा राध्य, सर्वदेवेश्वर स्वरम
jovnitemanograh mastwakumanis ye cumnismurkakubja क्यूँ उसने श्री कृष्ण
सम्बन्धी विषय की कामना की है संसार सब विषय की नहीं उसने दिव्य वस्तु की कामना की
है इन्द्रियों का सुख तो उसने चाहा, लेकिन श्री कृष्ण संबंधी चाहा, जो
विणीतेमनोग्राहियम, जो मनो ग्राहय जगत की कामना करता है क्योंकि असत् नश्वर और
दुखद है परिणाम में इसलिए वो कुबनिशीहै लेकिन कुब्जा कुमनिशी नहीं है कुब्जा को तो
भगवान का लोक, मिला, प्रेम, मिला सब कुछ मिला और ये कुब्जा जिसकी हम निंदा करने की
सोचें तो उसके पहले और भी सोच ले कि बड़े बड़े इसमें शामिल हैं पुरा
सर्वेदकारनवासिना बड़े बड़े कारण के मुनि लोग राम को देख कर मोहित हुए थे तो वे भी
काम भाव से हुए थे हर संपर्क तो मुक्ता भवारणवादऔर, उनसे भी आगे हम आपको ले चले
वेद की रिचा, अनाधिकार से जो मुक्त हैं, वे भी बयमपितेसमाहसमदशोंगि सरोज सुधा
भागवत, वे भी उन्हीं कुबजादकोकेपदचिनपर काम भाव से श्री कृष्ण ऐसे प्यार करती थी
वेद की रिचा और अग्नि के पुत्र भी तो श्री कृष्ण के प्रति काम न होना निंदनीय नहीं
बंदनीय है क्यूँ की इसका फल परमानंद है कृष्ण भक्त सकामोपीबरोन्य सेव का
खलुनिसकामादपतत कामो या तो मोशाय अरे गोपियाँ जितनी भी थी, वो श्रीकृष्ण को ब्रह्म
मानती कहाँ था सूत जी ने सौनकादि परम हंसों से कहा tmmenireblamura stream can
brat 4 क्या शब्द रहा है गोपियाँ, उन्होंने श्री कृष्ण को क्या माना ट्रेन
स्त्रियों का गुलाम चानुब्रहमचानुब्रत अब जब कोई गुलाम होगा तो अनुब्रत शरणागत
होगा की हर ज्ञा मानेगा दुसरे हमारे गवारी सांसारिक शब्दों में उसको बोल लीजिये
राज ये सूत जी ना राज कर रहे है और ये सुनते ही जब सुखदेव जी ने बताया परिक्षित को
सूत जी ने ऐसा कहा परीक्षित का माथा ठनका तो सुखदेव ने और उसने जले में आग में घी
डाल दिया उन्होंने कहा तमेव परमात्मा नाम जार बुद्ध्या पिसंगताओजार बुद्धि से काम
भावना से गोपियाँ श्री कृष्ण के पास गयी थी और प्यार किया था अब परिक्षित का और
दिमाग खराब हुआ की सूत जी ने भी कहा और हमारे गुरु जी भी कह रहे हैं सुखदेव परमहंस
जो पैदा होने के पहले ही से मायातीत परमहंस है, वे सुखदेव तो परीक्षित कंट्रोल
नहीं कर सके उन्होंने कहा गुरु से कुछ छुपाना गलत है इसलिए स्पष्ट हम पूछेंगे गुरु
जी से तब क्वेश्चन किया कृष्ण विदु परम का कम तुबरममतयामुने गुण प्रभाव पर मस्ता
साम गुण दिया कम महाराज गोपियों ने तो खाली पाती मान लिया था श्री कृष्ण को हाँ है
तो तो यह तो माया के क्षेत्र की बात हो गयी तो तो फिर उनके गुण तीत कैसे हो सकती
है वो अच्छा सारण ब्रह्म और निरावरण ब्रह्म दोनों को तो 1 कैटेगरी में रखना चाहता
है ये संसार के मनुष्य या वस्तुएं माइक है और श्री कृष्ण मायातीत शुद्ध वस्तु है
तो शुद्ध वस्तु वस्तु सक्ति बुद्धि मपेक्छाते शृद्धा है कि वस्तु बुद्धि की
अपेक्षा नहीं रखती ध्यान 2 हाँ, वस्तु बुद्धि की अपेक्षा नहीं रखती जैसे रहर है अब
उसको हमने समझा कि ये रसगुल्ला है हमने खा लिया तो हमारा समझना नहीं काम देगा, वो
पायजन मार डालेगा यानी बुद्धि हमारी चाहे उसमे जो हो इससे कोई मतलब नहीं बस्तु का
फल मिलेगा हम जो दवा खाएंगे उसका जो गुण हैं वो हमको मिलेगा जान कर खाए चाहे
अनजाने में खाए कुछ लोग अपने मरने के लिए जहर खा लेते हैं, को जान कर और कुछ लोग
दुसरे को मारने के लिए जहर मिला देते हैं को अनजाने में मरे दोनों ऐसे श्री कृष्ण
को ब्रह्म जान के प्यार किया तो भी श्री कृष्ण की प्राप्ति श्री कृष्ण को 1 लड़का
कॉमन लड़का जान कर प्यार किया तो भी वही लक्ष्य प्राप्त हुआ कोई गोलो, कोई
प्रेमानंद वही परमानंद को सुखदेव ने उत्तर दिया काम क्रोध से सर में बचा नित्य
मुर्ख परिक्षित काम ही ऐसे नहीं, कोध से भी कोई मन का टेटमेंट कर दे, श्री कृष्ण
में द्वेश से कर दे, कैसे ही कर दे चाहे लोहा हो, पार्स प्यार से मिले और चाहे लड़ा
2 गुस्से में चाहे जैसे उसको 1 होना चाहिए, टच होना चाहिए, कम्प्लीट सरेंडर होना
चाहिए मन का है समझ गए, महाराज समझ गए, फिर राज का प्रकरण प्रारम्भ हुआ, फिर
परिक्षित के मस्तिष्क में, फिर बीमारी पैदा हो गयी गयी परिक्षित ने कहा संस्थापना,
धर्म पर तरस ही भगवान ननसनजगदीस्वरासकथम धर्म से तू नाम करता, बक, भिक्षा, प्रति
माचर, भगवान वेद करता वेद के रक्षक, धर्म, परित्राण के लिए उतार लेने वाले और
उन्होंने राज क्यों किया फिर प्रश्न आया, फिर उत्तर दिया सुखदेव ने डिटेल में सुना
होगा, यहाँ होता रहता है बड़े बड़े महात्माओं का मैं इतना केवल इशारा कर रहा हूँ कि
भगवान के प्रति कामना होना भी बंदनी है काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ भगवान के
प्रति अगर है तो बंधन है अगर वो सब संसार के प्रति है तो निंदनीय है किसी भाव से
मन लगाया जाए सही जगह पर संसार में ही समझ लो जैसे मैंने बताया की, हम जाने, न
जाने डॉक्टर ने दवा लिखा, हमने खरीदा और खाया और हम स्वस्थ हो गए और जिसने दवा
बनाया है, उसको भी फीवर हुआ, उसने भी वही दवा खाया, उसको भी वही फायदा उतना ही
फायदा हुआ उसमे कोई अंतर नहीं होगा इसीलिए आगे चलकर कहा शुखदेव परमंसनेकमस्तबन
चरिरब्ाभिचार, दुष्टा, कृष्ण क्वचैसपरमातमनुरुर, भावा, ननवी स्वरोलुभजकोबदुसोपि,
साक्षा छेयस्तनोत्यागदराज जैसे दवा हम खाते है तो जाने अनजाने कैसे भी हमको लाभ
होता है उसी प्रकार निरावरण ब्रह्म, बसो्धब्रहम माया रहित, तत्व हम उससे प्यार
किसी भाव से करें हमको वही मिलेगा देखिये 1 मोटा सा, फार्मूला समझिए, हम जिससे
प्यार करेंगे, उसी का फल हमको मिल जाता है अच्छा 1 आदमी के, 4 लड़की है 1 लड़की की
शादी, दूसरे की, तीसरे की, चौथी, चारों लड़कियों की शादी कर दी अब 1 लड़की की शादी
की वो शराबी, निकला जुआरी, निकला चोर, निकला ढाकुर, निकला दूसरे की शादी की वो, न
अच्छा था, न बुरा था, मीडियम क्लास का था तीसरे लड़के से जो शादी की, उसको वो अच्छा
कह सकते हैं और चौथे लड़के से जो शादी की, वो न अच्छा था, न बुरा था, दोनों से परे
था यानी 1 तमोगुणी, 1 रजोगुणी, 1 सत्वगुणी, 1 गुणा, ती, ये 4 पर्सनैलिटी, 4
कक्षाएं हैं अगर हमने अपने मन का टेटमेंट तामसी व्यक्ति या तामसी वस्तु में किया
तो हमको फल मिलेगा, नरक अगर, राजसी व्यक्ति या राजसी वस्तु में मन का लगाव किया तो
फल मिलेगा मृत्यु, लोक, अगर, सात्विक पर्सनैलिटी देवता आज प्लस 7 वस्तुओं में मन
का टेटमेंट किया तो फल मिलेगा स्वर्ग और जब गुणातीत पुरुष या भगवान से प्यार किया,
उनमें मन का लगाव किया तो भगवान का सब मालटाल मिलेगा बड़ी सीधी सी बात है, गधे की
कल से समझ सकता है कोई भी हमको क्या चाहिए, यह हम तय कर ले, बस उसी से प्यार कर ले
छुट्टी कोई तमाम नॉलेज की आवश्यकता नहीं है संसार में देखो बाजार में आ जाते हैं
खरीदने तमाम समान बिकरा आपको क्या चाहिए 1 ने कहा हमको तरकारी, 1 ने कहा हमको
कपड़ा, 1 ने कहा हमको जूता, 1 ने कहा हमको रसगुल्ला है जाइए आप लोग अब जहाँ जो
दुकान मिली अपने, वहाँ खड़ा हो गया और उसने खरीदा चलाया है क्या मतलब हमको जो लेना
है, अपने जो पसंद है, जो अपना एम है, उद्देश्य है, उसके अनुसार हम दुकान पर गए और
ले आये वैसे ही हमको जो कुछ प्राप्त व्य हो, बस उसी पर्सनैलिटी में मन का अटेचमेंट
करना है तो भगवान में सकाम प्रेम भी हो तो भी बंदनी है लेकिन द्यंजलहैखतरा है वो
क्या है कल बताएंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
